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-ऊचा किए किना भारत बौद्धिक 
विश्व विज्यकी चमता प्राप्त नहीं कर 
सकता । घर घर जब NEA? पर- 
ALA चर्चा होने लगी तभी सह 
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सरभुमिमें ऊ चे ऊंचे sqa 


ait उसके बोद्धिक विकासके स्तरो 


gaa उत्पत्ति` सम्भर हुईं । जव 
जन साधारणक्रा शिहाको stat 


' लिए बाध्य करना, sig जोंके माध्यम 
से सोचना ste नहीं कहा जा 
,सऋता। किसी भी दशाः किमी 
::< भी fafa अग्र जीके पढ़नेकी 


वाध्यता सामान्य रूपसे न होनी 


चाहिये । लेकिन जो जोग अंग्रे जीमें 


Go qo करना है उनको इसकी 
शिक्षा अवश्य बाधित रूपसे देनी 


| चाहिए t परन्तु सबको daN 


पढनेके लिए .बाध्य करना और यह 
मानना कि उच्च शिक्षा अंग्रेजीका 


ज्ञान हुए बिगा सरभव नहीं है,इसका 


अविलम्त्र अन्त stat चाहिये | 

राष्ट्रका मंगल इसीमें है । । 
'अंग्रे जीने वौद्धिक एकता और 

राजनीतिक एकता qa” भावनास्मक 


एकताको जन्म दिया दे, यह धारणा | 
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पढें, लिखे Ramia नहीं हुईं ? ' 
क्या ये शक्तियां भारत Use < 


करने : सहायक हुई ? तो फिर देश | 
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| ` कोइ एक समय सुन्दर कैलाश पर्वतके ऊपरश्री पार्व- 
'तीजी लोकोपकार के वास्ते महादेवजीसे प्रश्न करती | 
Pay ॥१॥ पावंतीजी बोली कि, हे शंकर aque हे . 
RAT | हे कृपासागर श्रीमहादेवजी | BAR शुरू 
दीचा देवो Hal हे देवाधिदेव! .इस जीवको किस 
' उपायसे ब्रह्मप्राप्ति होती है? सो तुम कहो । में तुम्हारे 
RUA शरण झाई हूँ। तुमको नमस्कार करती salt 
FURRA पावतीजीका भाषण श्रवण करके भगवान्‌ 
श्रीशंकरजी बोले कि हे पावती! तू मेराही अबतार है, 
बेरे से भिन्न नहीं॥२॥ यह जो तूने प्रश्‍न किया हे, सो 
लोकोपकारं के वास्ते किया हे। प्रथम एसा प्रश्‍न कभी | 
किया नहीं ॥५॥ हे भवानी ! इस तेरे प्रश्नका उत्तर _ 
rqa भी दुलभ है। परंतु में तुझे FEN | सद्‌ 
गुरुके सिवाय कोईभी तत्व इन तीन भुवनोंमें अधिक 












oo, | 


` नही ॥६॥ वेद, ate, पुराण, इतिहास, नानाप्रकार 


की विद्याओं, RAs कला, उच्चाटन भारण, मोहन j 
जारण. बशीकरण, आदिक WU Ways, वष्णंवमतन 
सोरमत, गाणेशमत ओर शाक्तमत ये सवभी . ë 


_ जीवॉको आंतिकारक हैं .॥८॥ है पावतिं! सद्शुरुकीदे 


प्राप्ति होने के वास्ते सब पुएय कम करना । इसवी 


. [प्रथम] सद्गुरुके भक्तिमार्गमें. लगना Ne सक ह 
` ञखंड (निरंतर) शुरुकी भक्ति करना । देव ओर saa 


इनमें भेद धरना. नहीं ॥ १०॥ जेसा देव Fares 
गुरु, गुरु से देव बड़ा नहीं, ऐसा जिसका निश्चय र 
उस को सव सिद्धि प्राप्त होती Seen “aa अत्त 


3 अंधकारका वाचक है, ओर “रु” यह अक्षर प्रकाशव Ë 
तेजका वाचक है। जो अङ्ञानरूपी. अंघक्रारंका. नार रु 


करक ज्ञानरूपी तेजका प्रकाश करता है, . वहं. “शुर! के 
कहलाता ë | एसा We’ इन . दोनों TAURI र q 


___ इ॥१२॥ सद्गर्‌ के दोनों चरण: आधिदेविक, अ हो 


धिभोतिक आर आध्यात्मिक इन तीनों पापोंके निवा नि 


रण करनेवोले हैं। और संसाररूपी aaa तासे 


iS 


| C NC D 

E ॥१३॥ यज्ञ, दान, तप और तीर्थ यह गरुकी पराह 
नके वास्ते करना चाहिये ऐसा जो निश्‍चय करके जानते 
; उन्हे मूख समझना ॥१४॥ इसीवास्ते मुनिजनोंने 
Ter है कि, अपने भनमें सूव-हित विचार करके Tg- 
कीदेवके चरणमें बुद्धि रखना ॥१५॥ जिसने सब जगत 
तेको मोहित किया है ऐसी विष्णुकी माया बड़ी दुर्घट . 
R परंतु सदुणुरु को उदय होनेसे उसका नाश होता 
रंहे ॥१६॥ जीव qa है, यह कहना सत्य Š | परंतु 
RAT [जीवको] सद्गुरुका योग होता है,तब sas सब्‌ 
(UT ताप नष्ट होते हें॥१७॥ जो गुरुके चरण संबंधी 
HUT को सेवन करतां है । उसने सब RA में स्नान 
इं किया, और वह भक्तराज धन्य हुआ ॥१८॥ सद्गुरु : 
{eit तीर्थ सब पापोंको aa करता है, सब अज्ञानों 


को उखाड़ देता हे। संसारसमुद्रे तराय देता हे॥१६॥ 
 सदूयुरुरुपी तीर्थ के सेवनसे बेराग्यसहित ज्ञान उत्पन्न 
होता है। शुरुके चरणोदक से जन्म ओर कमों का . . 
| निवारण होता है ॥ २० ॥ प्रथम शुरुदेवको भोजन 
E पश्चात्‌ जो अपने भोजन करे, -उसको यथा- 


Pe 
tenes” 









| ane 
क्रमसे गरुच्छि्ट भोजन कहते है ॥२१॥ गुरुंपूतिकाः 
ध्यान करनो ओर ATH स्तुतिका WS करना तथा 


' रुके रहनेका जो स्थान है वही काशी छेत्र है ai 
समभन !२२॥ गुरुका चरणोदक जो है, सो i 


रथीकाजल दै ओर जो गुरु है, सोही साक्षात्‌ ज्योतिति 


` faz है, ऐसा समझना ॥२३॥ गुरुका चरण जो हे 
` सोही अक्षयवट हे, ऐसा समभ के उसके ऊपर अपना 
4 । ग्रस्तक धरना, गरुकी मूतिको प्रत्यक्ष प्रयोगराज समई 
~ भना UR गुरुमृतिका स्मरण करना, MT निरं a, 


ध्यान करनो और एकाग्रभावसे गरुकी ञ्ञाज्ञाका qaa š 
करना ॥२५॥ गरु के सुख में AA रहता है, वह बह 


( गरु की सेवा करें तो बिना प्रयत्न मिलता 
फिर जेसी कोई व्यभिचारिणी: at का चित्त परी 


पुरुषपरञ्जासक्तहोता है॥२६॥ ऐसा परबहामें पुरुष कः 










| . चित्तआसक्त हो जाता Š | जो पुरुष गुरुभक्तिमें तता 
Ë Ta उसके कुलदेवता ANT कोई BRT नहीं करते॥ी 
= t कीतिकी पुष्टि होती है और वह Gee सिवा, 


i 





(५) = x 
ah RT है; उसको मेरा गुरुरूप निरंजनपद सुलभ होता 
T R सों तू जान RSH हे पाव॑ती ! में कहता ga 
हे बएकर,नाना भयत्नोंको करकेशुरूका भजन BAT | गुरु 
गी प्रसादसे, शुरुसुखसे विधाका पठन करना ॥२६॥ 
RANN जो बड़े २ देव, नाग, राक्षस, ऋषि, मनुष्य . 
ene विद्याधर हैं । उन्हींको शुरुप्रसादही प्राप्त भया है x 
MIRON. श” यह प्रथम अच्तर हे, वही सत्व, रज, तम 
मपी मायाका आकार Š और “र” यह ह्यका आकार : 
ae, यह सरं यायादिकोंका नाशक Š ॥३१॥ ऐसा यह 
OOS sieq=q श्रेष्ठ । । देवोंको भी मिलनेमें कष्ट होते . 
rel दाहा, EE नामक बड़े गंधवंभी शुरुको पूजनेके 
ae दौड़ते है ॥३२॥ हे पार्वती | तू' निश्चय करके ._ 
न, कि युरुका भजन करना, यह अत्यन्त श्रेष्ठ Š | 
कारके सिवाय ज्रेलोक्यमेंमी कोई तस्व नहीं॥३३॥ साधक 
पर सु Weel आसन, शयन, वाइन, Te, अलंकार _ 
३॥ अप ये qaqaq करना, कि जिससे गुरु प्रसन रहें 
१४॥ Bee वास्ते अपना जीवित, gq, स्री और 


स्व देह प्राणादिक भी समर्पण करना UA इस | 
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शरीर का विचार किया जाय, तो यह sar है 
इसमें कीड़े, दुगंध, मल, मूत्र और कफ भरे पढ़े है 
का अंत नहीं॥३६॥ यह शरीर, हड़ी और मासका 


है हुआ गोला है। इसका विचार किया तो T 
` उत्पन्न होता है | ऐसा यह शरीर जो Ges अजना 


लगके सार्थक होय, तभी अच्छा है ॥३७। 


. लज्ञा बोड़के शरीर, वाणी और मन दवारा सदशुरुष 


एकाग्र अंतःकरणसे नमस्कार करो॥३८॥यह WATS 
फल संसाररूपी wQ लगाहै और नीचे गिरनेको चाहत 
@ | इतनेमें कृपावंत गुरु दारा इस शरीररूपी फलक 
नरकरूपी सागरसे रण कियाजाता etase, fas * 
आर महेश्वर ये भी गुरुके अवतार हैं । स्थावर, sil 

सब Teel हे, Teel परब्रह्मा अंश है॥४०॥ अङ्गा Š 


. नेत्र Tend, तब जिन्होंने: ज्ञानरूपी शलाकासे 
| नेत्रोंकोखोलदिया, cages चरणारबिंदको नमस्व 
| हो॥४१॥ वह गुरुतत्व आकाशसेभी परे; अखंड अ 


I, NS RCP OP 


(७) 
* सभ अुतियोंका warden हैऔर Senet कमलको 
जन TSS करनेवाला सूर्यही जैसा है ॥४३॥ उस युरुमें मन 
ना जगानेसे संसारसे तारण होता है। गुरुका स्मरण करनेसे 
ninfa ज्ञानकी पासि होती हे ॥४४॥ mara ` 
नं चेतन्यरूपी और शांत है, पूणं, निरंजन ओर आकाशसे 
भी परे हैं। नाद, बिंदु और कलासे रहित हे और अगो- 
pa है॥४५॥ स्थावर, जंगमरूप, Seta और निराकार 
ऐसा शर Š; उस ATÈ अर्थ नमस्कार हो ॥४६॥ 
हत॑वह शुर ज्ञान शक्तिपर चढ़ाहुआ, तस्वरूपी अलंकारोंसे 
HUT हुआ है। ये बह्मांड उसको मानो फूलोंकी 
९ माला सरीखे शोभते हैं ॥४७॥ शुरू भोग व मोक्षका देने. 
ü वाला, अनेक Ba बेदनेवाला,. जीवोंको ज्ञान 
॥ उत्पन्न करादेनेवाला है; और स्वयं सभीका उद्धार करता 
| है ॥४५॥ जैसे बड़वांनल समुदके जलको ओटाता Š 
क 18 सद्गुरु संसार. समुद्रको Neat है।. गुरुतीथंका | 
न माहात्म्य कौन जानता है ! ( अर्थात्‌ कानमे गुरुके 
qaqaq होनेसे सब ज्ञान होता हे)॥४६॥ गुरुक सिवाय 
pa ay तत्व तारनेवाला नहीं है। तप अनुशनादिक | 


1 





a g i 
9 ; 


. सवभी गुरुहो है, ॥४०॥ जो मेरा स्वामी गुरुनाथ है| 
` Tet संब जगतका गुरु निश्चयसे है। संब É : 
. स्वामी और सर्वात्मा गुरूही हें॥५१॥ geat afšd a 
`  थ्यानका मूल Š | गुरूके चरणही पूजाके धूल Š शरु 
. के वचनही मंत्रका मूल Š और Tea कपाही मोक्षका 3 
' सूल है ॥४२॥ गुरु सबके आदि हैं, Te आदि कोच 
नहीं | Ted सब बुद्धिदेता हे। विधि-विधान, जप 
जाप्य सब गुरूही Š ॥५३॥ Tales सब तीर्थ समुदरमेंप 
. मिलते हैं । वे सब तीर्थं एकत्र होकरभी गुरुके चरण 
) कमलके माहात्मयकी तुलनाको-नहीं पाते ॥५४॥ TRE 
 चरणकमलके हजारवें हिस्सेकेभी समान तीर्थ नही पर 
ˆ होते ह और ar, विष्णु तथा महेश्वर जो कोई हैं a= 
भ गुरुके समान नहीं हैं ॥५५॥ इस जगतमें जितनेआ 

` सभी आकार हैं सो सब गुरुके अंश हैं, इस वास्ते निश्चल गुर 
 अंतःकरणसे उस गुरुको ही भजना॥५६॥गुरूका भजन की 
 करनेसे विज्ञान सहित ज्ञानकी प्राप्ति होती Š | ऐसी वेदै । 
स्वयं गर्जना Š ॥५७॥ गुरुके प्रसा दसे देव, गंधव भर 


ATU, यच्च, सिद्ध; चारण, ईश्वर आदिक lI y t 
AR अर +. os =e , or Ft ; ° . x 

















( ६ ) 


है| सव अपने अपने स्थानपर विराजमान हैं। अब इनको 


० भक्ति करलेकी आवश्यकता नहीं रहती । इनको Te 





गकार, गये करके संसाररूपी अंधकारमें आते हैं और 
विदया, तपके बलसे अपने२अधिकारमें निमरन है।६०॥ 
Tay, देव, पितर, सिद्ध, चारण, यक्ष, किन्नर, ये वहां 


= करते x 
AR गुरुभक्ति नहीं करते हें, इसी वास्ते उस स्थान से 


UU नहीं होते हें ॥६१॥ वे get सेवा नहीं जानते . 


Re, इसीवास्ते संसार में आते जाते हैं।हे पावती | अब 


AI रहने दे । अब गुरुका ध्यान सुन Eat जिस गुरु. 


न्पानको छुननेसे मनको परम आनंद होता है। और | 


[अत्यन्त दुस्तर संसार दुःख कभी नहीं होता ॥६३॥ 
(Ter ध्यान भोग और मोक्षका कारण हे, स्व gat 
[का भंडार हे, जिसके श्रवणमात्रसे श्रवण पवित्र होजाते 
हिं ॥६४॥ गुर श्रीमंत हे, गुरू बहा उसको कमी नहीं. 
AOA, नमस्कार करना ॥६५॥ गुर ब्रह्मानंदकी पूर्ति 





al सादसे विजय भाष gar Š और अपनेको गुरुपसादसे 
रेसा गाइ हुआ हे, यह वे जानते नहीं ॥५६॥ वे Hee 


= cot =: <H: OW? वेट = — ~. at PA e A me TC e s 


AAs 


(®) 
की अत्यन्त शान्ति होती है॥६६॥ TS अपस, निमल 
| तीनों acid रहित, सब . बुद्धियोंका aries, भाव 
| अमावसे रहित है, उसको नमस्कार है: ॥६७। हृदय 
| कमलके भीतर मध्यकणिकाके. सिंहासनपर दिव्यमूर्ति 











` R विराजमान Š ॥ ६८॥ उसका बण चन्र 
। सरीसा शुद्ध छे उसके हाथ में पुस्तक सुशोभित दै/ 
. दूसरा वरदहस्त विराजमान Š ॥६६॥ गुरु ज्ञानस्य 
~ रूप प्रसन्न हैं, ज्ञान देकर पवित्रकरनेबाले हैं, पाशा 
l) | हैं, उसका आनंदसे दशन करना ॥७०॥ गुरुदेव नित 
_ शुद्ध निरंजन निराभास, विकाररहित, नित्यवोध, थि J 
 नंदघन, ऐसा Š ॥७१॥ गरुदेव शुभ वल्ल परिधार : 
o किये हें, श्वेत पुष्प और मोक्तिकोंकी. माला .गलें 
O पहने हैं, उनके नेत्रकमल ऐसे. सु'दर हैं कि, उनः : 
| उपमा नहीं, गरुके वायें . अंगमें आत्मशक्ति बेठी.|1 
E cal योगिजन जिसकी स्तुति करते हैं.. जो सा 
| रोगियों को कवल . अग्रत रूप है, जो : शिक्षा 
` ग्रसाद करने में समर्थ हे, ऐसा. वेद. कहता Š Fal q 
| 7 ऐसा पांच महामूतों को प्रेरणा करनेवाला, दो m 


~ 
T 
y 
F 











( १२ ) 
Ni दाला, श्वेत कमल को धारण eae गुरु हे, 
प उसका ध्यानपूवक पातःकाल में स्मरण करना ॥७४॥ 
AI उस गुरु के चरणों का निरन्तर ध्यान करना उसका 





d Sell गुरु से अधिक त्रिभुवन में भी कोई नहीं है, 


` 


शिव और जीव ये भी गुरु के आज्ञाधारक हैं, यही 


ea, ति का उपदेश है ॥७६॥ हे पार्वति ! यह गुरुतत्वः 


LH ही मेरे बेठनेका सिंहासन है, सो में तुको त्रिवार 
सत्य कहता हूँ। ऐसा गुरुका भजन करने से स्वयं ज्ञान 
दा:उत्पन्न होता है ॥७७॥ ऐसा ध्यान करने से फिर 'में 





गर ge हूँ? s: ऐसी भावना उत्पन्न होती हे.। और शिष्य 


ले करना ऐसी मन में वांछा उत्पन्न होती है । तक 


i जेसा मार्ग अपने को मिला है वेसाही मार्ग Ray . 


। दिखाकर उसका , अंतःकरण शुद्ध करना ॥७५॥। जितना 





श करना और अपने स्वभाव से सबमें ज्ञान अज्ञान 
तका ह Noe है पावती ! ऐसा होनेसे जो 


j RR गुरुनिंदा करते हैं वे 





TPT उसको दूर करना | जितना सत्य है उसको. _ 


z 
Jo 
= 


ति ब्यान करने से महादोषों का स्वयं नाश हो जाता है x 


घोर नरक में पड़े रहते हैं ॥7०॥ जबतक जीव देह š 

रहता है तबतक संमर्थ गुरुका भजन करना, WOAA 

को इस लोकमें गुरुका लोभ करना नहीं URL शरु |. 

स्वच्छंदभी होवें तोभी शिष्यको वह नमस्कार योग्यही | 

है, गुरुके आगे P ऐसा शब्द बोलना नहीं और उन्मत | 

श भाषण करना नहीं ॥८९॥ जो गुरुके सामने असत्य $ 

` भाषण बोलता हे और अहंकार अथवा वाद करताहे,/ : 
) WR जो कहेगा वह सुनकर अपनी शक्तिके बलात्कार 
| से जानता है॥८३॥ वह पुरुष निर्जलस्थलमे बहुत काल 

“ TARE होता है, अनन्तर : नाना प्रकार की 

तामस योनिको प्राप्त होता है ॥८४५ TRA मनको कुछ q 

चास होवे तो उसका मनसे शाप होता है, तब वह Q 

š ag > ष्य देव, सपं आदि योनिमें त्रास पाता है तब उसको। इ 

देवही अकाल सृत्युभयसे रक्षा करता Š FUNG = 

जिस्‌ को शाप दिया - हो, उसकी कोई भी रचा m 

ae RE करता | उसको रचा करने में ईश्‍वर; भी समर्थ| कर 

Te हैं ॥ ८६ ॥ जो नित्यप्रति गुरुमंत्रका वेदवाक्य फि 

सरीता स्मरण a al हैं, a W ऐसा वेद Ë 


= š ( & ) 















(R 


o Se 
| शास्त्र Š कहा है॥ ८७ ॥ नेही सन्यासी हैं, ऐसा | 


| इपर हसरे साइ, जोगी, बेरागी, आचारी के वेष लेते 
| ई š योगी नहीं Š ऐसा समफना ॥८८॥ जैसा पर- 


जन व्यापक निषिकार हे, ऐसाही सर्वत्र व्यापक 







से लेकर णु पर्यंत जितने भी स्थावर जगम जीव हैं: 


A इए, निश, निरंजन, सत्य ओर परात्पर Qar 
„शुरुका शरीर है, उसको नमस्कार हे USI हृदय- 
| आकाशे निर्मल स्फटिक सरीखा उज्ज्वल Š मानो क्या 


है Teas 


' आइनाके-सरीखा चमकने वाला ॥६३॥. अंगुष्ठ मात्र 


. 
4 ` 


ATT वाला ऐसा गुरु का स्वरूप है उसका ध्यान 








| निकार अर उरका देह मानना ॥८९॥ दुरी हु 
' पोसे घात्माराम का उत्तम लाभ होता है। qe _ 
Buea स्यं ज्ञानका आगम होता है ॥६०॥ ब्रह्माएड ` 


x | सव Teel RNE सत्‌ चित्‌ आनंदरूप, सदाउदय ` 


करना, फिर चिन्मय स्वरूप का स्फुरण होता Seen 
OR उस eR को छोड़ के मन को निर्विकल्प करना, 


| जानना । जो इर की सेवा से पराइयुस हैं र जो. 


; a7 = = oy ALIS = jar na: ln, 


i 


af 


a 


[रा 


{ १४ ) 
ig ॥ ३५॥ वह अपने स्वभाव से कपूर ऐसा हे 
शीतोष्ण से परे हे, अथवा कया मानो कुमकुमके : 
` सरीखा है ऐसा परह शुद्ध है॥६९॥ अपने भी वेसा 
` डी होना, एक सरीखाही स्वभाव करके स्थित होना]: 
s जेसा कीटक भ्रमर एक रूपसे ध्यान करते करते = - 
. डो जाता हे, वेसाही एकसा रुके रूपको ध्यान करना 
NS गुझुके ध्यान को तू जान, कि एकसा ब्यान 
करने वाले Ger को भी गुरु रूपही ,हो जाता है 
पिंड पद स्वरूपके ऋमसे ET होता Š | फिर संशयो 
का नाश होता है ॥६८॥ स्वयं शुङ्रूप होकरके सवऋ 
एकसरीखा सुरुको ही देखता है जेसा घटाकाश, माई 
काश और महाकाश पृथक देखते हैं परन्तु आकाश यु 
सवत्र एक सा ही है ॥६६॥ शान्त रहना, वासना a 
त्याग करना, संग छोड़ना, जो लाभ होगा उसमें चिस 
को सन्तोष रखना, ऐसा निरंतर रहना ॥१००॥ था 
या अधिक जो कुछ मिलेगा उससे चित्तको सन्तुष्ट र 
ओर निरन्तर कामना का परित्याग: करना teu 
4 एसा. 3 का दास होकर सवत्र सव॑दा उदास ay | 












( 


S AR Tete जिसे देशे रहे वह देश सब जगत 
कारक R H° ell ऐसे Wp TIT qa तुभे कथन 


किया और इस मार्गसे geet उपदेश तथा गुरुध्यान 


ए; आदिक भी कहा ॥१०३॥ हे पार्वती | ऐसा उपदेश 
alt तो निश्चय लोकोपकार होता Š | सब जनमे दंभ, 





योओर TAU. को लिखकर दान करते S ॥१०५॥ उन्हे 
PRT दान का फल ग्राप्त होता हे। संसार रोग नह 
होकर वे निमल हैं, यह केवल मंत्रराज हे, इसके सरीखा 
न दसरा कोई नहीं Š ॥१०६॥ अन्नदानका अनन्त 
फूल हे, सब पापां. फ नाश, करता है, राचसों का 
सुव 





| 
| 


`Ë x 





‘१५ ), | 
रहे वह देश सब जगतमें पुएय्‌ 


अभिमान करनेसे ger कर्मका नाश होता Tz oy 
RUG यह पुएयकारक TETTA Š | ईस . पुएयकारक - 
` T आख्यानका जो. कोई पठन और अवण करते हैं 


न नाश m और व्याप्रचौरादिकोंके नांशू का . 
[अनंत फ़ल है; Bea भी इस गरू झाख्या [न्‌ का पाठः . : 
(2 a और दानका फल अधिक है ॥१०७॥ agge 
सिवविध्नों को दूर करता Š | अश्सिद्धिओं को q 
T [ता है। ऐसा वह qaqa सर्व कालमें स्मरण करने. 


D 


OCR) 


योग्य है ॥१०८॥ शुरुका स्मरण करके विभूति लगा 


. तोमहाब रोग नष्ट होते हैं। राजा लोग RE 


'' हैं, शत्रुओं का नाश होता है ॥१०४॥ हे पार्वति tx 


शुरुगीता शासनासन अथवा कमलासन पर ध्या 
रख के निष्काम बुद्धि से पठन करे॥ ११० | 
क्तवणं का आसन अरिष्टो का निवारण करता £ 


| कमलासन शब्रुओंका नाश करता हे; घनमासिके वासं 


पीतवणका आसन करना ॥१११॥ उत्तरकी ओर TE 


' ` करनेसे अरिशेंका निरसन होता हे; पूर्वकी ओर झु 


करनेसे शत्रु We होते हैं; दक्षिणकी ओर ge कर 
से शत्रु मर जाते हैं, और पश्चिमकी ओर सुख करने 
धन साध्य होता है ॥११२॥ पश्चिमकी ओर मुशी 


` करनेसे सवभूत मोहित होते हैं, राजभवनमें बंधन रहत 


नहीं, देवाधिदेव तंथा राजालोग वश होते E eea 


` बुंगुलखोरका मुसबंधन होता है, जो कामं होनेको #१ 


शकय है वहभी होताहे, गुणोंकी बृद्धि होतीहे, आखः 


` कोका नाश होता है॥११४। दुष्ट प्रहोंका निवारी 


` होता हे, ZE स्वप्नों का नाश होता है, TRY 





fo eee 5 
: भजनकरनेसे sÑ भाग्यवती होती है।१ १५॥ भक्तजनोंको 
q यह गीता आरोग्यकारक,आयुष्यकारक है, पुत्र पोत्रों की 
| यदि करती है, और निष्काम मोक्ष को देती है ॥११६॥ | 
UAE को पुत्र होते हैं। इच्छित घनकी mÑ होती है। यह 

° Meals aay रत्नसरीखी कामना सिद्धकरनेवाली | 
TRULI SN यह गीता काम और मोचको देती है, तथा 
TAI इको प्राप्त करती हे। शिव, विष्ण, सू यंञ्ञौर गणेश | 
WEAF भी जो भक्त हैं वे भी॥१ ecuag इस गुरुगीताको 
TW पठन करेंगे तो एनको भो फल प्राप्त होगा। अब इसके 
AISTE स्थान कहता हुँ ॥११६॥ हे पावति | समुद्रः | 
AIR तट पर, तीर्थमें, विष्णु ओर शंकरके देवालयमें, 
ुशीस्थानमें, तुलसीइन्दावनमें अथवा जहाँ संन्यासी. 
(sq हों वहां ॥१२०॥ वटके नीचे, अथवा आमलाके 
चे, प्रत्येक पीपल तलमें एकाग्रासनमें अनुष्ठान करे 
ji? २१॥निष्काम भक्तों के वास्ते इन स्थोनों को HET | o 
‘a T सकामोंके स्थान सुनः-भयकी जगहुस्मशान,घतूर, 
MU सपल सकामो के अनुष्ठान करने योग्य 7 Ral 
aR भी इस गुरुगीताको तो वेमी — 


` w. wr f; न 
१९% 5 6) 














| rk ( c ) | | 
sq गुरुसरीखे श्रेष्ठ होते हैं॥१२३॥ यह शुरुगीताका सं- | 
` सारमुल को नाशन करनेवाली है. जलसरीखी पवित्र है š 
इसको जो पढ़ते हैं उनको ज्ञान उत्पन्न करादेती है, इसमें | 
संशय नहीं॥१ २४॥ऐसा शुरुगीताका पाठ करनेवाले sI = 
MTS, वेही संत और पवित्र हैं, वेही देवरूप Fg 
` उसमेंही तीथजल रहता है॥१२५॥व१६ भक्त MTA FST ३ 
` ` होय,शय्यापर सोता हो अथवा भोजन करता होय, घोड़ा इ 
` ओर हाथी पर चढ़के सुखसे चलता होय ॥१२६॥ तोकी स 
` उसे सदा पवित्र समझना, उसके दर्शनसे मोच्षहोता Š || š 
. उसके सिवाय ओर दूसरा कुड कल्याण नहीं॥१२७॥ z 
जेसा जल जलमें मिलक एक होजाता है। घट और ठ 
` का आकाश मिलकर एकसा होजाताहे, Ta जोव द 
ओरशिव एक होते हैं। इनमें भेद रहतानहीं ॥१ २८॥ऐपा ॥ 
_ मैंदरहित जो मुक्तपुरुषहें, उनको ईश्वरके भावसे भजन उ 


% 


करना ओर दानसेवा तथा उपचारसे प्रसन्न करना ।१२६ ने 


हु i । aqua बोलता है वह सत्य होकर सफल होता सः 


š | और उस गुरुके ema भोग तथा मो = बु 


GR ३०।ऐसा यह गुरुगीताका माहात्य Š इसके Taal ज 
2 eS a ; sss BER Ç Y ~ QO 
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eo UQA. 


r, | ( १६ ). 
और दुसरा कुअ नहीं Š | इसको जो कोई पढ़ते हैं वे घन्प- 
SIM गुरुके भक्त Š वेभो धन्य हैं॥१३१॥ गुरुहो 
माता हैं, Geet पिता हैं। गुरुदेवहो स्मजनहें, गुरुदेवही 
| बंधु हैं। शुरुदेगके संतुष्ट होनेसे कोव्यांगधि पूज्य देशता 
| संतुष्ट होते है॥१२२॥गिद्या और aaa गित होकर जो | 
| Deal मानते नहीं वे कर्मदरिद्रो यमपुरोके सहगासी 
होते इं।१३३॥इसवास्ते गुरुही ईश्वर हैं । यहो निश्च | 
| सत्य है। बहुत बोलनेका काम नहाँ॥१३४॥ हेपावति |. 
| जीवन्धुक्तके लक्षणतू' सुन्‌। उत्तको युक्तकहना। ओर 
| दुसरे बद्ध कहलाते हें॥१३५॥जिसके अन्तःकरणमें सर्दा . 
Er ओर शील रहता है। जिसका मन कोमल है। जो 
x 







ee 


द्यावाच और पुएयवार्‌ हें.। स्भधमको छोड़ता नहीं `. 
RARI गेदुको SEREI गणन करते RATTI 
उसको अनादि घमं लगाये हैं। उन सब धर्मको gE 
ने छोड़दिये हें॥१३७॥ Haat गुरुदेवका अंश भी नहा ' 
समझता है, वह देवका अपराधी Š । मूख और अल्प. 
बुद्धि RI वह नीच Rae ३८॥ इसवास्ते अच्छे संत ऐपा | 
जानकरके अंतःकरणें शांत होते हैं। और वेही स्वघ- -. 


“i SAP eni a 
MNT tt ST pits 


oR मूलको र्षण करते हैं।१३६॥ जिसकोसुवण, Alar, | 
U जिएकदेइमें अहंकार नहीं। जिसके हृदयमें पाप नहीं। हे पा| 


` भक्तोंको नहीं agar स्वामीका तिक यहमेरा पुत्र है १४१२ 
. गणेश Ge. GAS! उनको यह गुप्त क ँगा। धोर तृभी 8 
RET प्रगट कर।।१४३॥जो झभत्त,कोधी कपटी Š क्रि 
` यासेहीन हैं, निदक और पाखंडी हैं॥१४४॥जोपुएय और 


r P 
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Cia p 
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` उरुक प्रति इंस गीताकी वार्ता तुझे करना नहीं। मन pi 
. उसकसाथ बोलनाभी नहीं॥१४ gist. ज़ितेंद्रिय और शांत| 











(. २९५.) : 
देला, पत्थर, शत्र, मित्र ये-सब भी एक सरीखेहें ।। १४०॥। 


वेति! वेदी जीवन्दुक्त हें ऐसा तू जान॥१४ १ यहशुङ्शुझ 
- पाप नहीं ऐसा कहते हैं। परन्तुजिसको लोम और स्वार्थ 
छूटता नहीं वह निश्चयसे नास्तिक है ऐसा तू जान॥१४५॥ 


हैं, विरक्तत्रिहोंसे शोभायमान हैं, जिनका चित्त qaq 
हुआ हे, उसको इस गीताका उपदेश करना ॥१४ज 


eza य| व्यासने निर्माण किया, शिवने पार्वतीको 
उपदेश किया, उसी ग्रंथकी प्रेमसे यह भाषा बनाई | 
RU naa साररुप इस गीताको चतुर श्रोतालोग |: 
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ASU FUT, एस साधु ITIS: PEIKA करताहे १३६. 
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eo वेदान्तपुस्तकानि। . ` 

LS S — अद्ृतामतम्--भापादोका l “# 
SK यह चेदान्त की अपव पुस्तक हे! इसमें प्रश्नोत्तर के रूप में aN | 
Do ८ तथा विवेकाश्रस के उपाख्यान द्वारा वेदान्त के सिद्धान्तो क्रा निरूपण भली भाँति 


हैः oo 
मनको SIG अपनी ओर खींच Set है और चे Bary हो जाते है.) Fee ॥#) | 
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इस्तक-पूर्दाद और ad- ण्ड में विभाजित है। pale में| 
कोशादि वर्णन; कोय-कारण AST आदि Š |. aE. मे 
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दि परमात्मा से साक्षात्कार करना He हो | 
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फैक्टरीकी इमारतका शुभारम्भ श्री 
जगजीवन रास द्वारा कल हुआ 1 


स्वालिचरमें wee फैक्टरी 
बमेगी। | | 
 — feta कल योजना कमीशन 
को बैठक दु । 


— R सरकारने आंध्र प्रदेशको 
अधिक ma उपज्ानेके लिए. १० 
करोड़ रुपया देनेका निश्चय किथा 
Š! 


. seat नोटिस 








समन बिनावर इनफिसाल झुकइमा 
“(आदर x कायदा १ व x) 
नम्बर ASEAT ५८६३ दा० खा० 
बावत सन १६६२ go 


| aaga नायत्र तहसीलदार महोदय 


ज्ञानपुर जिला वाराणसी | 

देवनरायन बनास Yo बलवन्ती 
aami -aar बेवा सुखदेव 
-agt agg सहदेव ३०बलदेव 
४--जगदेव पेसरान दुखी ५ — 
सहदेइई चेवा magg ६-बरखू 
नावालिग वोली go महदेह ७-- 


देरसरनः Fez We ८-रामनरायन . 


agg मंगल - ३-चोन्हर aez राम 


Sige १०-वलिकरन चलद्‌ gat: 


_ ११-जगरनाथ a सालिक १२- 
‘SR वस्र माता प्रसाद . १३-पुर्शी 
_१४-रामगती १५-रामपती पेपघरान 








damda १६-कडलो sia लोइरी 


“AVA आद्रो बिना वरसे चला गया 


अब पुनव सु भी धोखा... दे रहा है। 
आषाढ समाप्त होनेको है ओर पानी 
का पता नही चल रहा Š । कभी 
कभी सुननेमें आ जाता है कि असु 
स्थानपर पानी पड़ा Š | इस 
षाइ मासमें भी शारदी वाते हो 
रही हें जेसे ag कहुँ दृ्टिसारदी 
थोरी? अकाशको दशा तो चु 


घन निम ate अकाशा' की हो 


गयी हू । रातमें चन्द्रमा waa 
किरणे भी कष्टफारी होने लगी हैं। 
कभी कभी अकाशमें काले भूरे और 
श्वेत aga दिखाई qe रहे हैं। 
ठीक वही दशा है जिसका वर्णन 
करते समय saat लिखा à — 
शोर भयो घोर <š ओर 
महि मण्डल में, 
_ आये घन आये घन आइके 
| _ उघरिगे। 
` अथवा 
उने आये बदरा. विन जल पानो । 
Weal फस पानी न पडनेके 
कारण नहीं वोगी गयी और sms 


यदि पानी पढ़ भी गया तो उसे 


बोकर किसान दूसरी: गलतीको 


तैयार नहीं है । घाधने पहले ही चेता 
वनी दे दी है fe . 


सावन सावां अगहन जवा 
जितना बोझ उतने war 
तास्पय यह. कि सावनमे जितना 
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साना जा ' 
पढ़ाई पर उ 
शिचाकों ने 
गया होगा 
सहज में फ 
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